या तो हरी गुरु दोनों को 1 मान कर दोनों की भक्ति 1 साथ 1 सम्मान करो और या तो
केवल गुरु की ही भक्ति कर लो तो भी वही लक्ष्य प्राप्त होगा केवल 1 भगवान की भक्ति
नहीं हो सकती भगवान की भक्ति अकेले तब तक होती है यह करनी चाहिए जब तक गुरु न मिले
उनसे प्रार्थना करना चाहिए भगवान से कि किसी गुरु से वास्तविक महापुरुष से मिला 2
पश्चात या तो हरी गुरु दोनों की भक्ति करे या तो केवल गुरु की भक्ति करे लेकिन महा
पुरुषों ने हरि गुरु दोनों की भक्ति पर अधिक जोर दिया है कुछ सम्प्रदायों में केवल
गुरु भक्ति है वो कम है हरी गुरु भक्ति में ये फायदा है की अगर कभी हमसे अपराध हो
जाता है मायिक बुद्धि के कारण तो हम हरी की शरणागति को नहीं छोड़ सकते तो फिर गुरु
की शरणागति कर लेंगे इसलिए आधार के लिए और अनेक प्रकार की मधुर लीलाओं का अवलंब
भगवान की लीलाओं में है उन लीलाओं के द्वारा मन जल्दी लग जाता है इसलिए भी हरी
गुरु दोनों की ही भक्ति विशेष रूप से बताई गई है और हम लोगों को करनी भी चाहिए
